ना दे मुक्ति ना दे बैकुंठ ना दे दे 3 चीजें है ये कारक हैं 1 तो भुगती 1 मुक् ती
और 1 बैल कुन हमारे संसार में तो नाइंटी परसेंट लोग भुक्ति नहीं समझते आप सब लोग
जानते हैं और आप लोग लिखते भी हैं हमारे पूज्य स्वर्गवासी पिता स्वर्ग वासी सब
स्वर्गबासी लिखते हैं स्वर्गीय ये सम्मान समझते हैं आप वेद कहता है इस्टापूर्तम
मनमाना वरिष्ठम ना छेयोबेदयंते प्रमुा जो घोर मूर्ख होते हैं खाली मूड़ नहीं घोर
मूर्ख जो होते हैं वो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं स्वर्ग जाते हैं तो आप जो
अपने पिता जी को या पूजा को स्वर्गीय लिखते हैं इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं को
वे घोर मूर्ख हैं यह तो कोई सम्मान का शब्द नहीं है आप जानते ही नहीं स्वर्ग है
क्या आप समझते हैं स्वर्ग में सूखा है सुख रोब भूमा तत सुखम 7 23 1
छानदो्योपनिषतबेद कहता है अरे जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो उसको सुख
कहते हैं वो स्वर्ग में नहीं है स्वर्ग में जो सुख है वो जैसे हमारे हाँ है हमारे
मृत्यु लोक में बहुत लासेज है न 1 शतपति 1 सहस्र पति 1 लखपति 1 करोड़ पति 1 अरब पति
है ऐसे क्लासिज सबके सुख के स्तर अलग अलग है रहने के खाने पीने के हर चीज का जो है
ऐसे स्वर्ग में जैसे यहाँ दुख है सब दुखी छोटे से बड़े तक खरपाती कोई हो चाहे वो
प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो सब दुखी ऐसे ही स्वर्ग में भी है इसलिए आप लोग
ऐसा कभी न लिखिएगा स्वर्गीय तो स्वर्ग लोक तक भुगती हैं भुगती माने देखो भा शब्द
होता है हिंदी में इसमें सब लोग जानते होंगे पापा बाबा वो आगे ऊपर की लाइन अलग अलग
होती है भा में यानी जीव ब्रह्म भी अलग हैं यानी आनंद अभी हमसे अलग हैं आनन्द
हमारे पास अभी आया नहीं भुक्ति में हैं हम और जब वो मिल गया ऊपर की वो लाइनें दोनो
तो उसको हम पढते हैं मुक्ति क्या मतलब जीवात्मा परमात्मा में मिल गया उसको मुक्ति
कहते हैं वो भी हमारे देश में सब मांगते हैं हमको तर 2 संसार का सुख मांगने वाले
वो भी है भरे पड़े और मुक्त उससे अधिक जो मूर्ख हैं वो मुक्ति मांगते हैं गौरांग
महाप्रभु कहते हैं अज्ञान तमेर नाम कहिए कैयतव धर्म, अर्थ काम मोक्ष आदि सब ये 4
पदार्थ माने गए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थात सात्विक राजस तामस और गुणातीत
अपबर्ग तो ये चारों में चौथे को कहते हैं जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गया सदा को
अब न उसके शरीर रहेगा न मन न बुद्धी आत्मा का परमात्मा में न सपु नर बरतते न स
पुनरा बरतते वेद कहता है जावा का बाइसवां मंत्र 2 गोपनिशत 8 पंद्रह 1 बासुदेव
परिषद का पहला मंत फिर नहीं लौट के आता जैसे गंगा जी यमुना जी गोदावरी नर्मदा
कावेरी सिंधु सब नदियाँ समुद्र में जब मिल जाती है तो गई अब नहीं लौट कर आयेंगे तो
वो उसको मुक्ति कहते हैं तो महा प्रभु जी कहते हैं तार मद्ध मुख्य बन छा कता
प्रधान ये चारो हैं कतौ कतों मन धूर्त ठग इस मनुष्य को ठग रहे हैं चारों हमको ले
लो अरे हमारे पास आ जाओ बड़ा सुख है हम ठगाई में आ रहे हैं और 12 जन्म से नहीं
अनादि काल से तुम्हा प्रभु जी कहते हैं तार मद्दे ये चारों ठगों में सबसे बड़ा ठाकर
है मो मुक्ति क्यों अरे वो तो दुःख से छुटकारा पा गया सदा को हाँ दुख से छुटकारा
तो पा गया लेकिन आनंद भी नहीं पा रहा है क्योंकि न शरीर है न मन है न बुद्धि है
कुछ नहीं आनंद की जो परिभाषा अंतिम है वो है प्रतेक न बर धमा नम आनन्द प्रतिक्षण
बढ़ता जाता है ऐसा आनन्द होना चाहिए संसारी आनंद भी 1 तरह का हमको पसंद नहीं अब
मजबूरी है शरीर 1 तरह का मिल गया हमेशा को है अब किसी का शरीर कुरूप है तो रोज
शिष्य में देख के क्या करे बेचारा अब उसी शरीर में कुछ लीपा पोती किया करे और क्या
करे शरीर तो बदलेगा नहीं बाप भी वही हैं रोज वाला भी भी वही रोज वाली वो पसंद नहीं
करता आदमी हम लोग कहते हैं महाराज जी 1 ही प्रकार का नाश्ता आप 12 महीने करते हैं
1 ही प्रकार का खाना 12 महीने हम लोग तो बदलते रहते हैं अरे भई आज कौड़ी बनाओ अरे
भई आज लिया बनाओ मनुष्य मजबूर हैं वरना अपने आप को बदलता जा काफी कोशिश करते हैं
लोग बदलने की फिर भी नेचर के खिलाफ तो ये मो ऐसा है कि 1 बार हो गया सदा को गया अब
आनंद कभी नहीं मिलेगा भगवान वाला आनंद जो प्रतिक्षण बढ़ता है जिसमें कम्पिटिशन होता
है दोहे करे हुणा हडी बाढ़े मुख नाहीं मुडी महा प्रभु जी कहते हैं कि जीव के प्रेम
और भगवान के आनंद में होड़ होती है उनका आनन्द आगे बढ़ गया तो हमारा प्रेम और आगे बढ़
गया फिर उनका आनन्द फिर आगे बढ़ गया हमारा प्रेम फिर आगे बढ़ गया सुरसा अनुमान की
तरह कम्पटीशन ये रस मुक्ति में नहीं है इसलिए मो की निंदा की है भगवान शंकर ने तो
यहां तक कहा स्वर्गा पवर्ग नरके स्प तुल्यारतदरनस्वर्ग मो और नरक सब बराबर हैं हे
भगवान नरक और मोक्ष बराबर बता रहे हैं सामी सालो सारू मोक्ष भगवान देने को तैयार
रहते हैं कोई ले ले हमको छुट्टी मिले तो भोले भाले गुरु के जो चेले होते हैं न तो
कहते हैं बड़ा दुख है संसार में मुक्ति छुट्टी 2 मुक्ति माने छुट्टी तुम मुक्ति तक
गड़बड़ है लेकिन बैकुंठ की बुराई क्यों करते हैं जी आप तो श्रीकृष्ण का सगुण साकार
धाम है वहाँ तो आनन्द हैं प्रतिक्षण वर्धमान आनन्द हैं शान्त भाव के महापुरुष बाय
कुंठ में रहते हैं हाँ है तो लेकिन वो सकाम भक्त हैं सकाम शकमन कुछ डिमांड थी उनकी
हमको भगवान का लोक दे 2 भगवान का जैसा है रूप दे 2 भगवान के समीप रहे कोई चीज मांग
रहा है भगवान से वो सकाम है 4 मुक्ति होती है बैकुंठ में तो पांचवी मुक्ति जो है
आप वर्ग से ये अच्छी है लेकिन फिर भी कामना है इसने अपने सुख इसलिए ऐसे बैकुंठ को
भी हम नहीं मानते हम ब्रिज वाला रस चाहते हैं जिसमें श्याम सुंदर के सुख की ही
कामना हो अपने सुख की ना हो तत सुख सुख तुम व समरता रति प्रेम तो क्यों प्रेम आप
भी तो सा काम हो गए हमने प्रेम अपने लिए नहीं माँगा उस प्रेम से प्रियतम की सेवा
करेंगे उनके सुख के लिए मांगा है गोपियाँ गाली देती हैं क्यों की इतनी सबसे उच्च
कोट की गोपियां आप बताते हैं ब्रह्मा ने चरण धूल मांगा है और वह गाली देती है
क्यों देती है गाली कोई नहीं जान सकता उस गाली को सुन कर श्याम सुंदर को सुख मिलता
है क्योंकी गोलोक में तो चारो वेद हर समय टूटी करते हैं तारीफ ही रहा बोरा सर आप
ऐसे हैं आप ऐसे दयालु हैं आप का ऐसा वर्ज हैं हमारे संसार में बड़े बड़े आदमी शहर
के बाहर फार्म में रखते हैं छुट्टी में वहां जाते हैं पिकनिक बात मनाते हैं पेड के
नीचे बैठ के मजा आ गया तुम्हारे पास तो 10 करोड़ की बिल्डिंग है जाते है भगवान
स्तुति सुनते सुनते और वो सदा वो लोग में तो कोई बुराई करने वाला जायेगा नहीं तो
गाली मिलती है हा इतना प्यार करती है गोपी हमको कुछ है ये प्यार उसका उस पर विभोर
हो जाते हैं ठाकुर जी की 1 गाली दिया तो उसने कहा क्या कहा मैं जरा ऊँ क्या सुनता
हूँ फिर बोल जैसे हमारे संसार में गुंडे लपंगे होते हैं सड़क पर उनको गाली पसंद आती
है आज उसने 10 गाली दी आज 20 गाली आज 1 चप्पल फेंका 1 लड़की ने हमने पकड़ लिया और
खुशिया लो बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसी में आदत पढ़ जाती है तो ठाकुर जी को
गोपियाँ इसलिए गाली नहीं देती भीतर जो दुश्मनी है जैसे हम लोग गाली देते हैं ऐसा
नहीं है यह अलौकिक रस है जिसके लिए हमारी बुद्धि और बृहस्पति तक काम नहीं करेगी है
गौरांग महाप्रभु ने संतों का लक्षण बताया जार चित्ते कृष्ण पेमा करे उदय तारों
वाक्य क्रिया मुद्रा बिगेन बुझे रसिकों की वाक्य की क्रिया उनका कर्म करने का
तरीका, उनकी मुद्रा बड़े बड़े स्वर्ग के देवता भी नहीं समझ सकते भगवत रसिक रसिक की
बातें रसिक बिना को समुझ ना कोई नहीं जान सकता संसार में भी ससुराल में गाली मिलती
है आप लोगो को तो आप हँसते रहते हैं अगर वही गाली पडोसी दे दे तो दफा 350 तो होई
जाए तो प्यार में हर माँ अपने बच्चे को कहती है बड़ा शैतान हो गया है है शैतान ने
समझी राक्षस अरे अपने बेटे को राक्षस कह रही है चुड़ैल कैसी माँ है तू छोटा नहीं
बड़ा शैतान हो गया है ऐसे बोलती है लेकिन अंदर से अगर कोई जरा निगाह टेडी कर दे
भेड़िया है पड़ोसी से मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता तेरा बच्चा खराब है मारा है मेरे
बच्चे ने पड़ोसी के बच्चे को और उल्टा गुर्रा रही है उसको तो जो इन तीनों के आगे
भुक्ति मुक्ति बैकुंठ के आगे है दिबनिशकामप्रेम महाराज अगर देना है तो वो दे 2 और
नहीं देना है तो हमें कुछ नहीं चाहिए थैंक
